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अपनी ओर से... 


एक तरफ से देखें तो इस विशाल पृथ्वी पर रहने वाले विविध प्रकार 
के जीयो ओर उन्हे जीवित रखने वाले समृद्ध प्राकृतिक प्यविरण के सामने 
मनुष्य की क्या विसात! कितना छोटा, अदना ओर अकिंचन वह। दूसरी तरफ 
आदमी की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए महाभासतकार ने लिखाहै कि 
"मनुष्य से श्रेष्ठ ओर कोई नदीं # वात अपनी जगह सही ।मबुप्य के पास अन्य 
प्राणियों की तुलना में अधिक वैद्धिक क्षमता । इसीलिए आज पृथ्वी पर अन्य 
प्राणियों की तुलना भँ उसी का राज है । पहले वह अन्य ताकतवर प्राणियों के 
सामने कमजोर ओर वौना था। एसे में उसे सवके साथ की जरूरत थी। 
सामाजिकता ओर सहयोग की भावना ने मनुष्य को सामूहिक ताकत ओर 
चेतना दी।उरार्मँ पारपरिक त्याग, प्रेम ओर सद्भावना जागी {सुखी व शांत 
जीवन उसकी कामना यी। न कोई षोटा था, न कोई वड़ा । समता का साम्राज्य 
`था। 
आज वह परिदृश्य वदल शया { हम अनेक प्रकार की दीवारों ओर 
खों मे वेट गए। त्याग ओर समर्पण स्वाहा हो गए। समता का भाव तिरोहित 
हो गया। मनुष्य ही नहीं पूरा समाज, शासन तंत्र ओर व्यवस्या-सव की चाल 
वदल गई ।ठेसे में व्यक्ति का जीवन कैसा नारकीय ओर पिषादग्ररत वन गया! 
व्यक्तियाद के अंधड़ ने सामाजिकतां के संस्कारों की टोली जला दी। 
आत्मकेन्दरितिता ओर वेगानापन इस छोर से उस छोर तकं व्याप्त हो गया। 
ठेसा नहीं कि प्रथ्वी पर भानव प्रेम, त्याग, समर्पण, शांति ओर 
समता के मूल्यों का को नामलेवा भी न रहा हो । कई मनीपियों के विचारों 
ने पृथ्वी को रवर्ग तुल्य सुंदर, समृद्ध एवं सुखी वनाने की दृष्टि दीह । वल्कि 
एसे कई आंदोलन भी चले हैं जहो पददलितों ओर मेहनतकशो को शोषण से 
मुक्ति दिलाकर युखी जीवन जीने की सुंदर व्यवस्था दी है । अच्छे विचार कभी 
नहीं मरते ओर सभी लोग रोटी के लिए, अपने पेट ओर अपने परिवार केलिए 
लदा नहीं रहते ।आज हालात वदल गए । हममे से लाखो -करोद्धो लोय शोषण 
के शिकार है।उनके साय अन्याय होता हे । मोत आसान हो गईहे ओर जीना 
दभर । देखते सव है, पर सव विवश दै । ठेसे माहौल में उपजी ये कविता मेरे 
निजी अवलोकन ओर अनुभवो की परिणतियो ै। 


श्न जो कटता हू उसे तू लिख ओर मद्यसे भी वड़ा दिख ।' वड़ा तो भें 

नही वन सका, लेकिन लिखा वही जो उखने लिखने को कहा- वहो मेरा समय 
हे-मेरी परिस्थितिर्यो, मेरा परिवेश ओर मेरी जमीनी रद्याई्यो। पे जेरा-जैया 
मञ्चे कहती गड मेँ “खामोशी के रंगों” से उकेरता हुआ “क्योकि वह जिंदा 
है की राचयाईयों तक पच पाया हू, राह कठिन दे चलना सहज सरलदे, यात्रा 
जारीदे। 

संग्रह भे आपको भाषाई पहाड, घ्यरमे, देवदार, वादलोँ के चित्र, 
रय्वंती वर्पा नहीं मिलेगी वल्कि एक सपाट दरकती हुई धरती मिलेगी, जरो 
क्ी-कटीं कोई फुनगी नजर आ जाए तो आश्वर्यं न करं । यह भी कमीनी 
सच्चाई है। म एरी दी टोस-सच्ाई सै रूवरु होते हए उसका कहा" उसी की 
जुवानी आप तक परुवाता रहा हूं! आपकी पसंद ओर पचान कैरी है, आप 
ही वता सकते है । प्रतिक्रिया मुञ्च तक पटुवेणी तो ओर निखार आयेगा~ वात 
कटने के अंदाज मै, मिजा्मभे। 

“क्योकि वह जिन्दा है” की जल्दी जित्दसाजी मेँ मैरे प्रक रटे टँ 
स्नेही मित्र एम. एम. कल्याणी एवं भाई रामनरेश सोनी । ये नटीं होते तो “वह 
जिन्दा नहीं मिलता ओर मेरी वेदी अणिमा नही होती तो यह नाम नहीं मिलता 
मै सभी रेदीजनों का आभारी हू कि “क्योकि वह विन्द है" काव्य संग्रह 
आपके सामने हे। इत्यलम्‌। 


गोपेश्वर वस्ती -सरल विशारद 
वीफानेरं (राज) ४ 
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आदमी अकेला 


हौता है आदमी अकेला 
दुख में पीड़ा मेँ 

सूखी नदी-सा 

सुन्दर ओर प्रशान्त। 


खोया खोया-सा 

भीतर से किन्तु 
रोया-रोया-सा 

एकांत 

नम ओँखो-सा 

कोटेंमें 

गुलाबो-सा 

होता हे आदमी 

अकेला दुःख मेँ पीड़ामें। 


पीडा का पैगम्बर होतादे 
अंधेरी ओधियों में 
दिम-टिमाता दीपक 
दिखाता दै राह 

ढोकंता अभावों के पहाड़ 
दिखती नहीं ठे 
पीड़ाकेपेडकी 

हिलती पत्तियँ, डालियोँ 
जड़ तक जमा होता ठै दर्द। 


दर्दमें आदमी 

जंगल के मोर-सालेताहै 
नाचना जिसका कोई 

देख नहीं पाता दे 1 

होता ठे आदमी अकेला 
दु्खमें पीडामें 
आदमीहीहोतादे 
अकेला दर्दमें। 


(> 


क्योकि वह कन्दा है/2 


हरर बार 


हर वार 

सोचता हूं 

बादल वरसेजे 

धरती हैसेणी 
हरा-भरा होमा 
रूपली के हाथों 
मेंहदी रचेगी 

णंगूको गोव से वाहर 
पठने भे्जूँगा 


ओधियों से लडती 

सव कु ञ्चेलती 

अपनी कम्मो के लिये 
जयपुर की चूलडी ला दूणा 
लक्स से नहाङ्गा 
पञ्ीसी केषर 

लङ्‌ भेर्जूगा 


साहूकार का कर्ज ओर 
सरकारी किस्त चुकाऊगा 
किन्तु ठर वार 

पड़ जाता ठे अकाल 

तडक जाती ठै धरती 
सावन-भादों की ओंधियों से 


क्योकि वह जिन्दा ठै/3 


पोस-माय की टिदुरन 

बाहर आती है 

हर वार की तरह 

विना छप्पर के रात गुजारता हू 
अच्छे दिनों की आशामें 
जागता हूं यत-रात भर 

हर वार। 


% 


क्योकि यह छिन्द ठै/4 


फूल ओर बच्चे 


खिलते हें परल 
चिलनेदो 

तोडो मत 

तोडना अपराध टहेै। 


चिले हए फूलों को देखो 
पुल को ओंख वनाओ 
नाकं ओर कान वनाओ 
चिलखिलाहट महसूसो 
सुगंध सुनो। 


समर्पित होती तितलियों को 
पकड़ो मत 

तोड़ मत 

चिलते हुए पलों को 
तोड़ना अपराध ठे। 


पुल इरते है, रने दो 
प्रकृति का स्वभाव हे। 

इरे हए पूलँ से गोद भरो 
प्रियाके जुड़े 

साजन की सेज भये। 
शहीद की वेदी 


क्योकि वद जिव्दादै/5 


देवों के शीश चटाओ 
इरे हए फूलों को, 
फेको मत फूलों को 
वचो के ठाथ थमाओ 
हम-उस्र खूब खिलेगे 
चिलनेदो 

तोडो मत, रोको मत 


चिले हुए एलो को 
खेलते हृए वधो को 
तोडो मत्र, डोँटो मत 
तोड़ना 

इडोटना 

अपराध दे। 


9 
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क्योकि व छिन्दा है/6 


आर्तनाद 


कभीभी 

मेरी आंख में 
ओस्‌ नहीं उतरा, 
आज 

भीग ही गई निगोड़ी, 
आईने का 

प्रानी उतर गया, 
कोन समञ्चेगा 

अव 

उसका आरत्तनाद 
जो 

युगोसे 

पलकों की कोरोंमें 
दवा 

करमसा रहा था 
ओंख का ओसू। 


>) 


गृ्णल 


हर जख्म पे मरहम किया दै मैने, 
यूं कलेजे को छ्लनी किया ठे जैने) 


उनकी उल्फत को इवादत माना है मेने 
यू जाने को दुश्मन वनाया दे मेने) 


उनके धर की दी अपना घर समञ्चा मैने, 
यू] दर-दर का खुद को वनाया है मैने। 


इक इशारे पर अरमान हवा दहो गये, 
उनकी नन्नये में यूँ कातिल वनाया भनि। 


जिनकी रगौ मै रमा है लद मेरा, 
उन्दी की नफ़रत को पाया दै मेने। 


जमाने' के सरताज कहलाते जो दै 
गर्दिश में उनको गले लणाया है मेने। 


खुदगर्न हे दुनिया खुदगर्ज दै लोग, 
खुदणर्जी को खुद टी दुकराया दे मैने। 


< 


क्योकि वह जिन्दा ठै/8 


स्यज्ल 

५1 & 1 कु) प्ट 

जिनकी ।द रही रीष ष्ठत 
वे घर हमे मिले। 
जिनके विखर रहे ये पर 
वे कवूतर हममे मिले। 
होखेथे जो लापता जमानि मेँ 
खोजते घर-घर हमें मिले। 


जिन्हें पूता नहीं था कोट 
वे ही हमारे परिचित निकले। 


न खत्म हो सिलसिला कभी 
एेसे दही दर्द मुँह-वाये मिले) 


जिस निस सफ़र मेँ हम निकले 
लोग उलञ्चे हए परेशो ही निले। 


हुजूल मे रहने की तमन्ना थी 
तन्हा लोगो के कापिले भिले। 
जिद थी सेमी ज्रिदगी इक दिन, 
जब भी मिले उदास उदास भिले। 


न हारेगे हम जुल्म ढाते रहो। 
जीने के यों हजार वहाने मिले। 


५ 
क्योकि वह जिन्दा दै/9 


दुनिया निर्मम होती 


यो मत वेटी 

दुनिया निर्मम होती । 
ललचाई ओं 
तकती हे सपने 
मोहव्यत के गमले नें 
नागफनी-से अपने 
अपनो की वरी से 
इर मत वेटी। 


सीधेसेलोगोंकी 
वोकी-सी करतूत 
गेदे की कलमो में 
कोटे हे अकृूते। 
कुदरत का खेल देख 
सो मत वेटी। 


मंजिल तो ओँखों मेँ 
गर्दिश में रहें 
चलनाटेतुञ्चको 
याम मेरी वहि। 
कल तो अपनादै 
थक मत वेटी। 


क्योकि वह कन्दा ठै/10 


काली रातो के 
दिन है उनाले। 
ओसूसेधोले 
ओंखों के प्याले। 
विषपायी में टू 
तूमत पी वेटी। 


रोने से दृष्टि 

होती हे धुँधली 
रातोंमेंदिन की 
परछंई हिलती। 
भरमों के जाल यर्टोँ 
फस मत वेटी। 


तट की नादानी 
लहसये को सहनी दै। 
सपनों की शैतानी 
अपने को कहनी है। 
कथनी का बोद्ध कभी 
ढो मत वेटी। 
रोमतवेटी 

दुनिया निर्मम होती। 


क्योकि वह जिन्दा दै/11 


अरी किदगी 


अरी ज्रिंदगी 
क्या-क्या रंग दिखाये तूने 


भरी दुपहरी सूरज इूवा 
चात-वात मेँ दर्पण टूटा। 
ओँखिं मे सपने थे कल के 
सजी सेन ओर कंगन टूटा। 


भरी कचहरी कत्ले-आम 
न्याय को सूघ गयाहि सोपि 
घर में घुस कर शील हरण 
रक्षक करं अपहरण । 


कदमयर्ठेतो पथ गायवथा 
खुली ओखि तो सव जायव था 
जाने को आतुर थाजवमें 
कंठं मे से स्वर गायव था। 


जीत-जीत कर हार रहा हूं 
अकड़-अकड़ कर टूट रहा दू 
नँ हू एेसा वाण अनोखा 
छूट-ूट कर टूट रहा हू 


अव क्या ओर पूजा बोलो 
अस्‌ ठे ओखिं की पोथी; 

किस किस को केसे दिखलाऊगा 
भँ हूं वंद दर्द की कोदी। 

४ 
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एक सूरज 


लम्बी 

घनेरी रात 

अधेरा कर रहा उत्पात 
वदनीयत तूफान 

हवा 

मिलाती 

सृत्यु से गलवाँह 

हर दिशा दहशत 

करप्यूं भोगता इन्सान 
संगीनौं की सीघमें 
उगता एक सूरन 

अकेला एक सूरज 
देखता हारा थका इन्सान 
इस हाहाकार मेँ 

काली ताकतों के प्रहारमें 
एक दीपक टिमटिमाता कह रहा 
मत डरो 

अधिरे से लडो 

कल सुवह 

इस दिशा से 

उस दिशासे 

एक सूरज 

लाल सूरज आएगा 

हर गली हर घरं 

सुहानी धूप से 

भर जाएगा। 

| 
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वसन्त 


आग आगे 
दिशा दिगेत 
कैसे मनायें प्यारा वसंत । 


आमो के पेड़ पर यूते हथियार 
वरगद की छोव तले सुस्ताते सियार। 
प्रूलौ की क्यारी मे गोला वारूद 
सपिन-सी लगती फागुनी वयार। 
त्रिशूली चादर में 

सषु ओर संत 

कैसे मनायें प्यारा वसंत। 
हेसती-खिलती ओरत रोती 
मर्देगाई को भाग्य समञ्चती। 
अधियारे को समञ्च रोशनी 

पत्थर पै सिर मारा करती । 

जडता के जंमलनें 

जीवने का अंत 

केसे मनायें प्यारा वसंत। 


देश तभी वौना लगता जव 
माथे मे मजहव चढ्‌ जाता। 
हसी प्यार ओर भाईचारा, 
करटो-को फिर धूल फफता। 
धूल धूल ओधी वसंत 

कैसे मनार्ये प्यारा वसंत । 
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याद करो तो ओंसू अते 
पीड़ा रे जन्मों के नाते। 

सुधि सपनों के मोसममेशी 
जंगल कैसे क्यों उग आते। 
फार्युन भी अगहन-सा लगता 
याद नहीं अतिदेंकंत 

कैरो मनाय प्यारा वसंत । 


चोराहे पर पड़ी मनुजता 
वूरटों से कुचली जाती े। 
लाठी जिसके हाथ वड़ीहे 
भस साथ उसी के जाती ठे। 
संस्कृति काये केसा अंत 
कैसे मनायें प्यारा वसंत । 


ॐ 
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तलाश 


मेरे घरमे आग लगी दह 
तेरे घरमेंआग 

माचिस वाले हाथों की 
मुत से तलाश। 


किसने चमन उजाड़ा सारा 
कौन खड़ी करता दीवार 
किसने मेरे ओंगन मे 
तुमको दी हे भी गाल। 
कोन सिरफिरा भूख फेकता 
कोन बढाता प्यास? 
माचिस वाले ठा्थो की 
मदत से तलाश। 


साथ साथ दोनों रहते हें 

जैसे खेत में खाद ओर पानी। 
दोनों को अखरा करती दे 
सावन-भादों की नादानी। 
किसने जलन उगाई 

कन तोड़ता जीवन-आस 
माविस वाले हाथों की ? 
मदत से तलाश। 
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चदि तेरा मेरा भाई 

या मजठटव का पहरेदार। 
चदे कोई जन प्रतिनिधिषहो 
या कोई यथेली-सरदार। 
अमन तिजोरी सेघ लगता 
चदे कोई खासमखास। 
माचिस वाले हाथोंकी 
मदत से तलाश। 


हवालात मेँ न्याय वंददठे 
रक्षक कारागारो मे। 

शील हरण सत्ता का होता, 
मर्यादा के नारो में 

कौन धर्म की ध्वजा उठाए 
रोक रहा संसद की सोस? 
माचिस वाले हाथों की 
मदत से तलाश। 


धामे हाथ कदम ताले 
अमन तराना गाना दे। 
आन्नादी ओंँखों की पुतली, 
हर पल इसे वचानादे 
शेतानों के जंगल में 

भाई चारा भरे उसँस। 
माचिस वाले ठाथो की 
मुदत से तलाश। 


] 
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पहली वार 


पहली वार 
मेँ तोडा ओर वेचा जा रहा हूँ 
अपने ही लोगो द्वारा 


वेचा तो पहले भी गया 

कोडयों के भाव 

तोड़ा भी गया पहले 

जातियों के नाम 

तोड़कर चले जाते थे पहले 
खरीददार 

खून चूर-चूसकर घर लोट जाते थे 


आज 
जो मुञ्चे वनाते देँ 

वे ही तोते दे 

अपने दही लोग 

कौडियों के मोल 
घर-वुलाकर खरीददार को 
वेवते दें मुद्ध 
समञ्चोता-संधि्यो करते 
पहचान गिरवी रखते 


में अव यतन नहीं 
यस्तुहो गयां 
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तोडा-मरोद् ओरवेचाजा रारू 
में हिन्दुस्तान हूँ 


सुनो भगतसिंह 

मेरी आवाज सुनो 

पहली बार पुकार रहा हू 

मैं फिर गुलाम बनाया जा रहा हू 
पहली बार 

मैं 

तोडा ओरबेचाजारहा दू) 


‰ 
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लोग 


लोग ठंडे 
ओरव्डेहोतेजारठेे 
में कविता पठता ट 

वे मु्े ताकते जा रहे है 
न हिलते 

न हरकत करते 

सूले ओर ठठ होते जा रे 
हलाल किये जाते दे 
कोड से पीटे जते 
देखते-देखते 

जिन्दा जला दिये जाते हैँ 
पलभर्में 


ठहा दिये जाते दै श्चोपडे-छप्पर 
पूजा ओर धर्मस्थल 

ओर खड़ी कर दी जाती 
भाई ओर आई के वीच 

एक अभेद्य दीवार 


भे करता हृ प्रतियेध 

वे दुक जाते दे ठर ठौर 
मँ मुद्धि्यो तानता हूँ 

वे प्रार्थना भें इव जाते हें 
जुल्म के खिलाफ़ 
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खामोश-अदालत जारी रखते हैँ 
आस्थाकेनाम 

इतिहास ढोते 

इतिहास विगाइते हे 


मैं कविता पढ़ता हूँ 
लोग मुञ्चे ताकते हें 
क्या कविता वेअसर 
ओर लोगों की समङ्ञ 
दुरूस्त होती जा रही दे 
वदलाव के पड़ाव पर 
कथिता की मौजूदगी 
नकारी जा रही है। 


नदी-नहीं 

ताकने वाली ओं कहती 
कविता आदमी की 

पटली ओर आखिरी जरूरत टै 
जडता को तोड़ती 

धारदारषछेनी दे 

भँ कविता तराशता हूं 

लोग खुद को तलाशते दै 
संभावित विस्फोट की प्रतीक्षा 
कविताको तोलतेर्है 


लोग अव 


ठंडे नहीं, गर्म 
ओर णर्महोतेजारटेरदै 
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में कविता पढ़ता दू 

लोग मुञ्चे सुनते समद्यते जा रहे 
कदलाव के वादलों मेँ 

कौंधती रोशनी 

महसूस करते जा रे दै 

लोग वर्फ नहीं 

लावा वनते जा रहे ह। 


[८1 


1 
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(रि फो मिनद 


एसे मौसममें 

खामोश नहीं रहा जा सकता 
आगो सामने, 

वौँसि वन ओर तेज ठवा हो 
तो नहीं हुआ जा सकता 
पत्थर। 


हरकत करता ही हे इन्सान 

खतरे उठाता ही हे आदमी 

खतरों से खेलना 

हासिल करना सुकम्मल कामयावी 
फितरत ठे आदमी की; 

संन्यासी भी असंयमित हो जातादै 
गेरुआ गृहस्थी बन जाताठे 

आग जव सामनेटो 

खामोश नटीं रहा जाता। 


पंचभूती पुलिंदा 

नदीं डरता किसी से 

महावली 

एक चिनगारी से भभक जातादे 
वली बालदहो जाता 
आगकारंणदीएेसाहोतादे 
पत्थर भी दहक जातादे 
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तपा हुआ सोना 

कुंदन टो जातादे 

खतो मेँ आदमी खरा होता 
खुदा होतादै 

खतरे केकिसीभीदौरमें 
खामोश नहीं रहा जाता। 


मुकावला किया जातादै 
या 

किनारे हुआ जातादै 

तुम खतरातो नहींहो 
आग ओर पानीहो 

दूर तुम से नदीं हुआ जाता 
एसेमें 

खामोश नहीं रहा जाता 
इन्सान की फितरत ठे 
ठरकत करना। 


 । 
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क्या फरक पड़तादे 


क्या प्रकरं पडतादे 

मेने किसी का दिल तोड़ दिया 
तुमने वेच दिया 

किसी कादिल 

तोड़ना-वेचना 

साखदे 

वाजारू संस्कृति की। 


यहो न कोई किसी का वेटादै 
न किरी का वाप, 

सभी रिश्ते 

महज एक वस्तु ठे 

चीनदे 

बेचना खरीदना ही खास ठै 
यही साखहे 

वाजारू सभ्यता की । 


नाहक टी तुम 

पीशेप्डेहो 

कविताके 

वेची ओर खरीदी जाने वाली 
चीज्न वहीं यह 

इसलिये वाहरदे 

वाजारू संस्कृति से। 
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क्या फर्क पड़ताटे 

ट्टे दिलों के नग्मों से 

विके हुए वयानो से 

लाभ ओर सुनाफ़ा 

साखदठे 

वाजारू संस्कृति की। 

क्या फर्क पड़ता दै 

किसी की ससि टूटने सै ओर 
किसी की विकने से। 


> 
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यह केसा शहरहे? 


यह कैसा शहर है? 
मधुमक्खियों से 
टपक रहा जहर ठे। 
साधुओं के भेष में 
शातिर शिकारी 
तस्कर-सा लगता 
हर एक भिखारी 
यह कैसी दोपहर दे 
यह कैसा शर दै? 


सजा-यापफ्ता के घर दिवाली 
हरिश्चन्द्र को देते गाली 
कोटे यहो करते किलकारी 
फूलों के घर वैटी कंगाली 
यह कैसासफरदे 

यह कैसा शहर दै? 


मंदिर में मयखाना ख्ये 

मयखाने में पूरा थाना। 

भरी कचहरी होती हत्या 

अस्पताल में बूचङ़्खाना 

यह कैसा मंजरदे 

यह कैसा शहर है? 
क्योकि वह जिन्दा दे/27 


बोलो मत जुवौ कटती हे 
डक्‌को डिग्री मिलतीदै 
जितना वड़ा करे घोटाला 
उतनी अधिक साख वदती ह 
यह आज की ताजा खवर है 
यह केसा शहर है? 


% 
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तुमने बहुत परेशान किया 


न आईतू 

तो परेशान था 

किस गोव गली 

चली गई 

किस घर थम गई 
किस ओगन को 
लमी सेवारने 

किस छत पर लगी 
वस्त्र करने गीले 
चिता में धधकने लजी 
मेरी धमनियोँ 
आखिर इन्सान हूँ 
प्रतीक्षा करते करते 
ओंखिं सूजने लगी 

न आईतू 

तो जिन्दगी लगने लगी 
रेत का समंदर 

ओर 

आईभीतो 
परेशानियों वढ्ने लमी 
योड़ी-सा यिरकन से 
छते चूले लगीं 

ओढने बिछाने की 
कित होने लगी 
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वचो को जुखाम 

पत्नी को खोसी 

वैठ गया पूरे धर मे ज्वर 
फेलने लमा प्लेग 

वीरान हुआ शहर 

दहशत में लोम 

मुनाफरे के णिद्धों मेँ 

लगी होड 

इसवारभी 

हुत परेशान किया तुमने 
सव ठैरान 

रान ठे खुशहाल 

जन हे परेशान 

न बु्हे जाने को कहूं 

न वुम्हे रोद 

हम बहुत दै गमगीन 

आने वाले दिन बहुत संगीन। 
इस वार 

वुमने बहुत परेशान किया वारिश। 
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मेरे बाद 


पीड़ा की पटाहियों के वीच 
खडामें 

उस ओर 

मानसरोवर में खिले 
नीलकमल की चाहमें 
ऊँचाई को नापते-नापते 
धक गया दू 

आधी उस्र 

पिघल गई पर्वतो को 
लते लोँधते 

करीं भी नद~ नाला 

या कोई सखरोत 

सुख का नहीं दिखा 

कुछ मेघो ने 

मर्माहित मन को बहलाया 
ओर पहाड्यों मेँ खो णये 
दर्द के देवदास 

सामने आ गये 

कव सुस्ताया, नहीं मालूम 
कब सुस्कराया, पता नहीं 
अपने में खोया 

नीली ज्लीलमेंचिले 

नील कमल की चाहत में 
चलता रहा 
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चलता खहा 

करटा ओर कव 

खत्म होगी 

मेरे पीडित पर्वतो की ऊचार्यो 
तन का तेनसिंह 

थक हाहे 

क्याहोगा 

जव नहीं रहा मेँ 

मेरी हंसिनी साधो का 
वैधीठेजो 

नीलकमलसे 

नीली लील मेँ निर्मल नीरसे 
मेरे मनमें 

मेरे वाद 

क्यादहोगा 

पीड़ा की अनपद़ी पोयियो का। 


~; 
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साथ साय चलना 


तुम जिस रस्तेजारेहो 
जाताहै अंधी घाटी कीओर 
मेंजारहादूजिस ओर 

उधर नजर आता हे सूरज 

तुम तोडते-मसलते हो फएूल-कुसुम 
में सवारता हूं बाग-वमीवे 
प्रियाके लू 

बधो के ज्लूले। 


संभव नहीं हे दोस्त 
साथ-साथ चलना 
श्रम से परहेज 
सुविधा की सेज 
मकसद हे तुम्हारा 
श्रम की वंदना 
शोषण के खिलाफ 
उठता ठे हाथ हमारा 
तुम खरगोश 

ओर में मृग-शावक। 


संभव नहीं ठे दोस्त 
साथ-साथ चलना 

तुम घाचियों मेँ भटकते 
हीरे-जवादराताों मेँ सोते 
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सूरज का स्नेह 

हवा का धानी ओँल 
नहीं देख पाते 

भे समंदर पार 

लहो के साथ 

संगम का सुख ओर 
सृजन की दिशा खोजता 
तुम जिस दिशा की ओर जाते 
नही होता कोई देश 
मुह्ये ठर देशे 

मिल जाते दिशा-निदेश 
वुम मुनाफे की मशीन 
ओरमें 

कल्याण का मसीहा 
संभव नहीं हे दोस्त 
साथ-साथ चलना। 


५५1 
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णृन्नल 


जिसे अपना समह्ा ओैर निकला 
ओंसू अपनी ओंँख का जहर निकला। 


समह्ा गया निसे करीव अपने 
चिलाफ़त मे वहीं वदस्तूर निकला। 


जिनकी चर्चा थी अमन के पहरेदा्यँ में 
उन्हीं की जेव से सूनी खंजर निकला। 


वहुत गुमान था जिस पर हमको 
वही शख्स चलाता तीर निकला। 


वहुत चाहती मुञ्चे युवह ओर शाम 
घर से उसकी मेरा जनाजा निकला। 


उनकी ख्वषहिश थी भे कुर बोलू 
मेरा जुमला उन्हीं के खिलाफ निकला। 


किस पर करे यकीन किसे जेर मावूँ। 
यहो तो ठर सोना खुकम्मल खोट निक्ला। 


४ 
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सरणम्‌ विखर जायेगी 


दुखती हुई रगो को मत छेड 
सारी सरगम विखर जाएगी। 


घाव जो तुमने दिए 

भरे नर्हीहरेकेहरेठै 

रिसती हए मवाद को मत पौ 
उगलियों पर चिपक जाएगी। 


एक खामोशी ठे साथ 

नहीं अकेला में आज 
चिष्ियो मत उड खामोशी की 
सारे शहर मेँ हलचल हो जाएगी) 


सोए हए को सोए रहने दे 

सपनों के संपेरे सोये खहने दे 
खामोश पड़ी वीन को मत छे 
सारी फिजां सौपि-सोप हो जाएगी । 


मोजो की मार से मर्माहत कश्ती 
किनारेसेवेधीटेलुटाकेहस्ती 
वंदप्डेषिद्रोकोमतष्ू 
रिस-रिस पानी से भर जाएगी । 


दुखती हुई रणो को मत छेड़ 
सारी सरगम विखर जाएगी। 
१ 


>, 
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मेराटै 


यह जो अंधिराहे 
मेरादे 
तू क्यो दीप वुञ्ञाए वैटी? 


मेँ अभिशप्त अधिरा ढोता 
सन्नाटे के शिला खंड पर 
ससे जिनता ओंँसू पीता 
कोलाहल से दूर 

तू क्यों दुह फुलाये वेटी? 


म वीते कल कासपनाहूं 
तू सूरज की प्रथम किरण 
मे खोया हुआ दस्ताशर हू 
तू.कविता की पहली सिहरन 
मेँ इतिहास भोगता 

तू क्यों ओँख भिगोये वैटी? 


उजियारा कम उस्र ओर 
सपने होते देषो 

सफ़र बहुत लम्वा हे वेटे 
सुख के सदा पड़गे टोटे। 
मेँतोखोटाखँहू 

तू क्यों राख रमाये वैटी? 
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उट उजाला करना सीख 
नई सुवह की खातिर 
गुलाव चमेली चुनना सीख 
यह जो उजडाहै 

कुवड़ादे 

मेरादै 

तरू क्यों मघुवनसे 

मुह चुराये अनवन चेटी? 
वृ क्यों दीप वुञ्चाये वैटी? 


५, 
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क्योकि वह जिन्दा ठे 


उसकी मौतका 
कियाणया 

एलान भरे दरवार 

चटी के नगाडे वजा-वजा कर 
तस्वीरें वौँट-वँट कर 
संचार सेवाओं को 
खोल-खोलकर 

कलम धिस्सुओंने 
विगत को उघाड़ा 

पृष्ठ के प्रष्ठ रंगरं कर 
विफलता के। 

कफ़न पर 

की गई कसीदाकारी 
दुश्मन दी नहीं 

दोस्तों ने भी की हिस्सेदारी 
जश्न मनाये गये 

विश्च सुंदयियो बुलायी गई 
पूँजी के पर लगाये गये 
वान्नार बनाये जये 

सुवर्णं सदर वाटी गई 
गर्दनें हिलाई गई 

प्रचार का प्रभाव 

हमरान तक बदल गये 
रातो रात 
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क्या करे किरीजैरकी वात 
हताश ओर पर्त हिम्मत थी सारी जमति 
सुनकर मोत का एलान 
लेकिन वे सव शर्मिदादें 

क्यो कि वह अव भी जिन्दा ठे। 
जिन्दादे 

मेहनतकशों की आंख में 
जुक्ति-चीतो की ससि में 

शोपक के खिलाफ 
जारीजंगर्मे 

क्यूवा के कवियों मे 
चीनकेचितेरोमें 

वियतनाम के धानी खतो में 
जिन्दादै 


लाल चौक की चहल-पहल में 
रस के विटर-हाल में 

एेसा एलान मत करना आईन्दा 
क्योकि वह अव भीदठेन्निन्दा 
फसल काटते हेसिये में 

लोढा कूटते दयोडे में 

जुल्म के खिलाफ 

उठी ओरतकी 

वंद मुद्धियों मेँ 

कुर्बानी की राह चलते 
नौजवान कदमो में 
न्निन्दगीकी 

खूचसूरती के वास्ते 

यही एक रास्ता उम्मदादे 
इसलिए वह अव भी जिन्दादे 
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जिन्दा 

क्योकि वह श्रम पर टिके 
सामाजिक साम्यका 
सप्नादे 

हाथों मेँ जिसके 

अमन का परिन्दादै 
इसलिये 

वह मरा नहीं जिन्दाहे 
मत करना एेसा एलान आईन्दा 
क्योकि वह 

चिन्दादै। 


भैः 


जरगोतनिर्‌ नट ~~न >-/,4+ 


एक भय 


एक भय 
मारे वेठा ठे कुंडली 
जीवन के आस-पास 


कव कटो कोन-सा घर 
हो जाए श्मसान। 


आतेक की आगमे 

पंजाव ओर आसाम 
धू-धूटो रहा 

कश्मीर का शवाव 
जर्य-जर्या देश का वर्वाद 
क्या सोचेगी 

पीवियों मेरे वाद। 

एक भय मारे वैठा ठे कुंडली 
मेरे आस-पाय। 


दुध मुहे ओर इ्युरियों वाले 

सव दे परेशान 

कल हो गये फिर कुछ तमाम 

कल होगे फिर कुछ तमाम 

जलती दे बस्तियो सरेआम 

गीता कुरान होते वदनाम 

मेहतर से मंत्री तक सव ठेरान-परेशान 
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एक मानव-वम्य ने 

वदल दिया पूरा इतिहास 
सभ्यता हुई वदनाम। 

एक भय मारे वेठा हे कुंडली 
जीवन के आस-पास। 


खून से लथपथ 

लाशो का अम्वार 

होगा नहीं बेकार 

तवारीख में जुडेगा 

एक नया अध्याय 

गुमराहों को मिलेगा 

फिर नया पेगाम। 
मेहनतकश आवाम अदिग दे 
जातियों के सामने 

देखना है जोर कितना 
कातिलों की वोहमें 

रुकेगा नहीं 

अव अमन का परम, 
टूटेणा नहीं मनुजता का संगम 
अखंड ढै मेरा दिलो-जिगर 
मेरा वतन, 

होने न र्देगे इसे उदास। 

एक भय मारे वेदा ठे कुंडली 
मेरे आस-पास 

ले खहा आखिरी सीस 

एक भय जो 

वेटा है मेरे आस-पास। 
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रेत भर 


तुम तो किनारा कर गये 
उटे हए ज्वारमें 

किस दिशाको णये 

पता नटीं 

मेरे पास 

दूसरी कश्ती भी नहीं 
खोज सरकं ज्वार-भटे मै वुम्हे। 
अव यह सत्राटा 

सारी उस्न साथ रहेगा 
वुम्हारे होने का अहसास 
हर पल उफनता रहेगा। 
एेसा अक्सर मुह्यसे 
लोगो के साथ हुआदै 
होता रहेगा 

भरी दोपहरी मेँ 

अधरा सूरज को इुवोता रहेगा। 
रोशनी की गेर-मौलूदगी 
खुभती रहेगी 

ओर इरी सतन्नाटे में 
किसी दिन सहसा 
सोस-सरिता सूख जायेगी 
यादोँंकी 

रेत भर रह जायेगी । 


| 
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वीच नदीमें 


तुन्दे छोडते हए भय लगता दै 
ओर वचाना भी संभव नहीं 
मेँ वीच नदीें 

ले आया हैँ तुम्हे 

पीट पर लादे-लादे अतीत। 


दूर-दूर तक कहीं भी कोई 
नाव, द्वीप, तट, वोँसवन 
नदीं दिखता 

पानी ओर पानी 

सिर्फ पानी का घेराव 
रान्नाटा बुनता समय। 


एेसा नहींकि 

किनारा कभी मिलादीनर्टीं 
अक्सर छिपी हुई काई की 
मुलायमियत में फिसलता गया 
ओर बीच नटी मेंआजया 
तुम्हारे साथ 

स्मृतियों का भार उढठाये। 


घाट-घाट का पानी पीने के वाद 
होना सुहाता 
वेघाट वीच नदीमें 
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इूवने का भय नहीं 

अपने वृते ही लड़ना पड़ता दै 
खूंखार मोसम से यहाँ 
लड़ाई आमने-सामने होती ह 
वीच नदीमें 

खुले आकाश, 

विखरे पानी के वीच 
पीछेसेनहीं 

कोई करता वार, 

पानीदार लोगदही 

पानी में पानी के लिये 
खुलकर करते ठे संघर्पं 

ओर 

कायम रहता है वही 

जो होता हे जितना समर्थ। 


मँ वीच नदीमें 

आगयाहूं 

लादे हृए अतीत 

तुम्हे छोडते हुए भय लगता हे 
ओर वचाना भी संभव नहीं । 


श्र 
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प्रतिरोध करो 


सव कुछ विभाजित हो रहा दै 
त्योहार, रोशनी, रिश्ते 

रंगों की खूवसूरतिर्योँ 

कल के सपने 

घर के सव अपने 

हृदय की धंडकर्ें 

मौसम के युलदस्ते 

अपनों की स्मृतिर्यो 

इतिहास की हस्तिर्यों 

सव कुछ दुकड़े-टुकडे हो रा दे। 


एक विधेला वेमानापन 
सड़कों पर छितरा गयादे 
मंदिर से मस्जिद तक 
पटीयसी की नासमद्ी 
इुकाम की खुदगरजी 
दूर॒-दराज के गिद्ध 

छतों पर ्मँडरा रे देँ 
पंडित ओर मोलवी 
इतिहास की चक्तीर्मे 
पीसट्े्ैदेशको 

दल के दल चमकाते हयियार 
दिखाते आंख मेरे देश को 
सव कुछ विभाजित हो ठे। 


(~ 
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सीना तान 


मेहनत कर मजदूरी मोग 
नहीं मिले तो सीना तान। 
यह धरती आकाश तुम्हारे 
सारे जग के सुख तुम्हारे 
अपने हक का हिस्सा मोग 
नहीं मिले तो मुष्टी तान। 


नहो में पानी तू लाता 
जंगल को कश्मीर वनाता। 
येतो की फसलो पर नाज 
भटी मेँ फोलाद पकाता। 
तेरा करतव तेरी शान 

सव मेँ अपना हिस्सा माँग 
नदीं मिले तो दैसिया तान। 


जुल्म खोर जच्छादो को 
दूधपिलातूषट्रीका। 
शोपक ओर शेतानों को 
त्‌ नंगी तलवार दिखा। 
खुद को कर फलाद 
हयोड़ा हाथों में तू थाम। 
श्रम को तू पठचान। 
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जग से नफरत अमन का साथी, 
लूटेयोँ की तू वरवादी। 

तेरा हक, हक की लड़ाई 

सवको साथ लिये चल साधी। 


अपनी पते लम्बी कर 
अपना सीना तान। 
मेहनत कर मजदूरी मोग। 
नहीं मिले तो सीना तान। 


५ 
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बोल भाई बोल 


वोल भाई वोल 

रसारल भाई वोल 
साफ-साफ वोल 
रोज-रोज वोल। 


गव-गली शहर में 
मोौहक्छेचौपाल मेँ 
संसद मेँ सड़क पै 
नेताके वंगलेपे 
अफसर की कोटी मेँ 
मरंगाई की मार ओर 
कांड दर कांड 

वार वार खोल। 


गोलीसेगोलेसे 
साधुकेद्ोलेसे 
आदमकीसेनासे 
लग रही आग 

वद्‌ रहे श्मसान, 
ञुलस गया रामलाल, 
विलखता रमजान । 
पोथी ओ पुराणसे 
लिपटी इस लाट की 
पोल-पोल खोल। 
नूरिये-जमालिये की 
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चतुरी-चमरान की 
राधे कीवियियाको 
खघरुवा के वेदुआ को 
जिन्दा जलाया जावे 
सायागँवहार जावे 
कैसा यह राजद 
कैसा यह समाज ठै 
कैसी यह सरकारदे 
खुलम खहा बोल। 


धर्मो केनामपर 
पंथों के सवाल पर 
नंमी तलवारदठे 
गोली आरमपारदे। 
आतंककेराजको 
हाय~हाय बोल । 


माटी के दुश्मन को 
सुरदावाद वोल 
एकताकेवैरीको 
राम नाम सत वोल 
धर्मकेटोलकी 
पोल सारी खोल 
बोल भाई बोल 


पुरखों की जागीर को 
सोद्यी तस्वीरको 
आपस की खीरको 
श्वान सारी सरहद के 
ताक रहे चाव से। 
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महापोर चुप क्यो? 
केसा यह खेल टै। 
अवसर की ताकमें 
येठा बूटा शेर है। 
चौतरफ़ा वार कर 
सब को आवाजदे 
सारे फ़ट खोल दे। 
गोपनीय गदवंधन की 
गोढ-गोँठ खोल 
पोल सारी खोल। 
वोल भाई बोल 
सरल भाई बोल। 
रोज-रोज बोल। 


1 
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खुले खुले दै द्वार 


चिडकि्योँ दरवाजे 

वंद पड़े कमरे 

यहोँ तक कि पिखवाड़ा भी 

खोल दिया है एक साथ 

कितना खुला-खुलाठे घर 
कितनी उदार ओर लोचदार हूं मेँ। 
पलक~पोँवडे विये 

वेटी हू सिंहद्वार 

“भ्वेगा पधारोनी बादीला भरतार'- 
वोँदियोँ गाती हैँ दिन-रात 

कोड रुकावट नहीं हे देव ! 

खुले ठे द्वार सदैव। 


एक अधा बापदठे 

चौखटके कौनेमें 

वैठा अपने आपटे 

मदिरपे मरता , 

अतीत मेँ जीतादे। 

मोजो बहरीठे 

अगले जन्म के लिये 

जपती ठे माला 

भ्रीतरी हिस्से में लेटीहे! . 
एक गवरू भाई 

पीटता ढे कारखाने नें हथोड़ा 
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उसी का डर ठे थौड्ा। । 

दूरदशन से रिञ्ा लूगी उसे 

दय॒नञ्ुने थमा दूशी उसे 

नो तुम भेज दोगे 

हवाई मार्गसे सुद्धे 

वुम वय ज्चूमते हुए आओ 

परदेशी वालम। 

स्वदेशी भैया के साथ 

वाट जोहती हूं दिन रात 
चिङकियोँ दरवाजे 

खोल दिये हे एक साथ 1 

तुम जानते हो दिलदार ! 

भे मालदार ओर मांसलं 

सोने की खान 

घोदी की फलञ्च, 

अक्सर उपग्रह से आते हैँ 

प्रेम-पत्र तुम्हारे 

कभी कभी फेक्स भी आता ठे 

दे जाता हे वैक टलकारा 

यदा-कदा ज्जोक जाते 

जेटसेयामारुतिसे तुम भी 

मन मोठ लेते हो वकी अदासे 1 

रूकते नहीं 

यकते नहीं 

क्यों उरते हो वोके सयौ? 

मेरा मन-मोहनः तो वुग्हाराहीदे। 

यह मन-सदन उसकाठे 

असरदार उसका हर एक जुमलादे। 

धरतो कमेरो काटे 

वस्ती वुर्टरयो की है” 
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दीवार पर लिख गया 
गवरू कारखाने वाला भाई, 
जाते-जाते मोदे की 
महिलाओं को दिखा गया दीवार 
तव से इधर अति हुए 
डरता ठे तुम्हारा नाई, 
फा ठे हवाले मेँ जो भाई। 
कवबसेवेटीदू 

प्रतीका मे सोई! 

आकर करो उद्धार 

महू तुम्हारी कर्जदार। 
खोल दियेे 

एक साथ सारे द्वार 

हे कोई एेसा उदार 

संसार मे मेरे सरदार? 


% 


क्योकि वह सिन्दा 2ै/55 


मैतोदर्पणरहू 


मुञ्च से क्यो नाराज 
मँतोदर्पणहू 
जोजेसादेवैसाही दिखता ठे, 
काला काला, 

गोरा मोरा ही दिखता दहै 
निर्वस्त्र को सवस्त्र 

सजे-सेवरे को नंगा नहीं दिखाता 
मेनका हो या मंथरा, 

जो जेसा है उसे वैसा वताता हू 
मँ तो एक समर्पण (8 

मुद् से क्यो नाराज 
भैँतोदर्पणदहू 


जो कुरूप हैः उन्हे सुन्दर नहीं बताता 
गदारो को देश भगत नहीं बताता 
शोषक को शोषक, शोषित को शोपिते 
दूध को दूघ पानी को पानी कहता 
मेरा धर्म जो जैसा वैसा उसे दिखाता। 
भतो दर्पणहूं 

अपना धर्म निभाता 

मुज्ञे से क्यो नाराज 

भैतोदर्पणदूं 


राजाहो याक, नेताहोया जन, 
सव को खोल-खोल रखता [3 


क्योकि वह चिन्दा ठै/5 


दिन्दुस्तान हमारादै 


आजादी की रक्षा करना 
अमर शदीर्ो का नाराद 
हिन्दुस्तान हमारा ठै 
हिन्दुस्तान तुम्हारा ठे। 


फिर फरिरंगी वेश वदलकर 
अनेकोतैयारहे 

नई नीतियों के नवशे मे 
नेता सव लाचारदें 

देश वेचने वालो सुनलो 
भारत छोडो नाराद 
हिन्दुस्तान हमारा दै! 


सुरसा-सी वदती म्हेगाई 
पठे-लिखे वेकारं 

छटनी की चलती ठे ष्ुरियोँ 
जीना भी दुश्वार ठे। 

करना रक्षा जीवन की 
जीवन हमको प्याराठै 
हिन्दुस्तान हमारा ठे। 


सीमा पर चैतान खड हे 
ओंँगिन में ठे केली आग 
तेली दोनों ओर खडे ठे 
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जाग मजूर जाग। 
देश को वचानाठे 
वक्तने पुकारादे 
हिन्दुस्तान हमारा हे। 


वंदूकों मै लोकतंत्र दे 
घोटालों मेँ शेर 

धर्म वनाधोखेकीष्ष्टी 
तंत्रहोरहादढेर 
लोकतंत्र की रक्षा करना 
रंविधानकानारादे 
हिन्दुस्तान हमारा हे! 


उठो भगत, आजाद उठो 
सास देश पुकारे 

वापू की पूजा करते हें 
वाप्‌ के हत्यारे। 
आजादी खतरे मे साथी 
इरको आज वचाना दै 
हिन्दुस्तान हमारा हे। 
> 


क्योकि वट न्दा ठै/59 


दीप-शिखा 


भरी दुपहरी 

सूरज इवा 

फिरभी 

अधरे के अगे 

मेरा शीश नहीं छुका। 
घरमेमेरे 

अनजली मशाल 

कई पड़ी थीं 

में रोशनी का वेदा 

मुञ्धे किसी अधिरे के आगे 
कने की क्या पटी थी 
अभी अनजली 

मेरे हाथों निर्मित 

मार भगाने अंधियारे को 
जलने को 

दीप-शिखा तैयार खड़ी थी। 
एकं अकेली दीप-शिखा से 
सारा आंगन जगमग-जगमग 
कोई सूरज सुद्धे बताये 
क्या ठै उसका अन्तर्दध 
जिससे जगमग मेरा घर। 
ओ मेरी दीप-शिखा, 

जा किसी के सूरे ओंँगन 
कुंडली मारेवैठहो 
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कोई एक अँधेरा 
गुप-चुप 

उस ओंगन को कर दे जगमग। 
जलना तभी 

सार्थक होता 

जव ओरोंकाभीघर 
जगमग होता। 

ओ मेरी दीप-शिखा, 
भीतर से वाहर तक 
जलते हुए 

जगाना सवको 

लक्ष्य वने सदैव तुम्हारा 
जा किसी सूते ओंगन 
ओ मेरी 

अलवेली दीप शिखा! 


% 


क्योकि वह छन्दा ठै /61 


प्रहसने 


नाथो के नाथ 

वंद किए किंयाड़ 
संगीनों के साये भें 
सोये ये। 

धसी हयी अंखिं 
फटेहाल लाचार 
वाहर एक अनाय 
वधि हए हाथ 

प्यारा ओर भूखा 
दर्शन का भूखा 
करता इन्तजार 

जय नाथोंकेनाथकी 
करता हर पल ध्यान। 
सहसा खुला सिंहद्वार 
कंटी-डोरा डाल 

ले गये दरवार 

दनि कराये ओर 
लात मार फक दिया 
मंदिर के वाहर, 
पुष्कर के पानी से 
धोया गया गर्भ-द्वार 
तुलसी-गंगाजल के टि पड़े 
यत्र-तत्र, 

अद्श्चुत यह दश्य था 
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नेपय्यमें 

नायक का उठा 

वरद हस्त था। 

वच गई नाक 

प्रणति की आज 

भूखा अनाथ 

पसारे हए हाथ 

कुनवे सहित 
खडाथाअवभी 
प्रशरुकेद्धार 

परलोक सुधारने 
अगले किसी प्रहसन का 
करता इन्तज्नार 

जय नाथो के नाय की। 


% 
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संबंध 


संवंध टूटते नीं 
वनते दे संवंध 

एक वार 

वस एक वार। 
आदमी की अस्मिता के 
फूल ओर गंधके 
प्यास ओर पानी के 
जीनेकीआशाके 
संबंध टूटते नदीं 
वनते दें संबंध 

एक वार 

वस एक वार! 
्मौँकीममताके 
प्रेमिकाके 

पत्रीके 

भाई ओर वहन के 
निजता के, समर्पण के 
संबंध वनते है 

एक वार 

वस एक बार 

टूटते नहीं 

टूटतीदै 

जडता 

अहम की अखंडता 
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ना समञ्ची से उपजी अज्ञानता 
एक वार वस एक दही वार 

होता हे कोई किसी कावेटा 
किसी का भाई, किरी का दोस्त 
रहतादे 

इतिहास मेँ वस वैसा का वैसा 


सेवेध कमल नालटै 

देह की सोसि 

मेंहदी का रेग 

अपनों कारंगदे 

देह कारण ओर 

अपनों का संग ष्ूटता नदीं 
वनतादे संवंध 

एक वार 

वस टूटता नहीं । 


मेंजोदहू तुम्हारा 

तुम्हारा दी रहूगा 

मानो चाहे न मानो 

सं्वधी वना रहूगणा 
जोहोचुकादहूंएक वार 
संज्ञा जो वन गई एक वार 
नाम जो मिल गया रिश्तों को एक वार 
टूटता नहीं 

संबंध वनते षदे 

टूटते नहीं वार-वार 

हवा की तरह 

तैरते रहते दें 

वने हुए संबंध 
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रंगों की तरह 

पीछा करते 

संवंध 

भागते हए आदमी का। 
संवंध 

हाथ की वनी 

आगमं पकीरोटीदै 
खाना ही पड़ता दै जिसे 
क्योकि वह होती अपनी ठै 
फैकने वाले 

होतेदे श्वान 

आदमी नहीं होते 
वनतेदेसंवंध 

जिसकी अस्मिता के 
परल ओर गंधके 

पानी ओर प्यासके 
संव॑ध दूटते नदीं 
वनते 

वस एक वार 

सिर्फ एक वार। 


% 
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जल 


एक पत्थर 
ओर फेका 

ताल का जड़ जल 
हिला नदीं, इला नहीं 
पोखर में प्रतिवद्ध 
स्वयं से आवद्ध 

खुद से लड़ा नहीं 
भीतर से गुमसुम 
घाटोंसेधिरा 
मुखरित हुआ नदीं 
निर्मलता मर गड 
स्वच्छता घट ई 

अव नदीं होती ठलचल 
चखिलता नहीं 

कोई कमल। 

एक पत्थर ओर फेका 
तालकाज्डइजल , 
हिला नही, इला नदीं 
पोखर से प्रतिवद्ध 
भीतर से खुला नहीं 
खिला नहीं जल। 


% 
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हरा-भरामें 


सब ने किया वाहरं 

रहा अकेला भीतर 

पर भरा-भरा। 

चाहत सव को वाहो मे भरने की 
आसमान से सीने मे स्खने की। 
पर स्वने किया किनारा 

खहा भँवर मेँ न्यारा 

पर भरा-भरा। 

भरी सभा में विदुर-वेदना 

कुद हो गई सजग चेतना 
चीर-ठरण मेरी पीडा का 

देख सभी निस्तब्ध हो णये 
सवने किया तिरस्कृत- 

रहा अकेला, पर खरा-खरा। 
जीने के लिये लड़ना पड़तादे 
हर चोट को सहना पड़ता हे। 
समंदर की वदमिजाजी 

मोजो की मसखरी 

मह्लाह को मञ्चधार मे ्चेलना पड़ता है। 


> 
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जिन्दादे 


क्योकि वद 

जिन्दाहे 

तइ़फडातादे 
छटपटाताठेै 

फिर भी जिन्दा हे। 
चीलकेपंजोंमें 

फसा हुआ सपि 

ओंख के ओंसू-सा टपकता 
निःसहाय निर्विकार 

पल की पंखुरी पर अव्के 
ओस कण-सा 

जिन्दादै 

तड़फड़ाता 

सुस्कराता 

धरतीका 

स्वप्रदर्शी 

बंदादे, 

क्योकि वह 

जिन्दा दे। 


जिंदाहै 

नाचराबरी के खिलाफ 
उठे श्रमिक की श्रुना-सा 
अन्याय के विरुद्ध 
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धनुर्धर के शर-सा 
कुंती की जीवेपणा-सा 
अस्मिता के लिये 
प्रुकारती कृष्णा के 
खोलते ओचू-सा 
राभ्यताके संकटको 
ञ्ैलता 

टूटता-जुडता 
कान्त-कल्पना का 
परिन्दा 

अव भीदे जिन्दा 
नहीं ठे अपने पर 
शर्मिन्दा 

क्यों कि वहदे 
जिन्दा। 


% 
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शिक्षा: एम ए पूर्वद्ध (हिन्दी) 
अर्धं साहित्य-रन्, पूर्णं विशारद 
रचना - ज्ञानोदय, वतियन, 
कल्पना, मीत, माध्यम, मधुमती 
तथा प्रदेश-देश की पत्न-पत्रिकाओं 

मे यदा-कदा प्रकाशित 
सम्पादन. वातायने, आज की 
कविता (हरीश भारायी, ख पूनम 
देया के सपादकत्व मे) संकल्प- 
मच (कादट्य-पत्रिका) 
प्रकाशनः खामोशी कै रग 
(कचिता संग्रह) 

सुद्रणाधीन कृतिया : (1) वोलो 
मतं खतरा हे 2) मधि ये चैम 
(राजस्थनिी) 

रर्प्रति ` मुद्रण कर्य से सेग्चद्ध 


सद्य प्रकाशित ˆ 
क्योकि वह जिंदा 


{कदिता सखद] 


